हुई बच्चे के लिए थोड़े है जनरली के हाथ में क्या है बच्चे को क्या करे उसके में
क्या है जनरल का मतलब क्या हुआ नहीं नहीं मतलब उसके बच्चे पैदा हो और भक्त हो तब
तो अपने को समझे की मैं माँ हूँ धन्य हूँ वैसे मारा बच्चा पैदा हो गया और बड़ा हो
कर माँ क्या है वो अपने आप क्या जलेगा जी हाँ अगर उसका बच्चा भक्त वगैरह हो तो वो
माँ धन्य है यह बाजार है उसका राम से रोते रोते गिडगिडाते गिडगिडाते प्रार्थना
करते करते थक गए राम ने नहीं सुना तो उन्होंने कहा माँ के पास जाए वो सुनेंगी तुम
माँ से कह रहे हैं सीताजी से की माँ कभी अवसर देख कर के जब अच्छा मूड हो राम का तो
हमारी भी सुध दिला 2 तो भी 1 दास है उस पर भी कृपा कर 2 सुन तो राम कृपाल अगर वो
सुन लेंगे तो मेरी बिगरी बन जाएगी विनय पत्रिका महाराज पुरु कष्ट क्यों आते है
कष्ट को आते है तो कर सकते हैं सा पूछो की महापुरुष संसार में रहते क्यों है आते
क्यूँ है 1 कष्ट का संसार है गन्दा संसार है सब माया बद्ध गड़बड़ लोग यहाँ रहते हैं
इसमें आते काय और महापुरुषों में बहुत प्रकार के महापुरुष होते है कुछ अवतारी
महापुरुष होते है कुछ साधन सिद्ध महापुरुष होते हैं लेकिन कष्ट किसी महापुरुष को
नहीं होता बाहर का जो भी स्वरूप हो शारीरिक रोग का या बाप मरे बेटा मरे कुछ हो
उनको भीतर से कष्ट नहीं होता 1 फार्मूला या वो उुरीदासकोसंग्रहरी हुई मर गए
रामकृष्ण परम को कैंसर हुआ मर गए और वैसे भी हमेशा बुखार सुखार स भी होता रहता है
शरीर जब तक है लेकिन भीतर से कष्ट नहीं होता उनको ज्ञानी भुगते ज्ञान, ते, मूरख,
भुगते रोए सबका बाप बेटा स्त्री पति मरेगे अपने समय पर लेकिन महापुरुष को फीलिंग
नहीं होगी और माया पतदुकोफीलिंग होगी इतना जान पर अब तुमको महाकुशरूमकीफिकर क्यों
अपनी फिक्र करो कितने महापुरुषों को संसार वालों ने जेल भेज दिया पिटाई किया कितने
कितने नाटक हुए हैं प्रहलाद वगैरह को नीरा वगैरह को इतिहास भरा पड़ा है लेकिन वो
भीतर से दुखी नहीं है बाहर से सब दिखाई पड़ रहा है और बहुत से महापुरुषों ने दूसरे
का कष्ट अपने भक्त का ले लिया है बहुत सी बातें हैं उसमें बारी महा पुरुष और भगवान
की बातें न पूछो न सोचो, न अकल लगाओ वो बुड्ढी से परे है सर भागवत में लिखा है कि
श्री कृष्ण ने 16 हज़ार 100, 8 ब्याज दिया और 11 स्त्री से 10, 10 बच्चे हुए और सौ
बरस के बाद उनको बैराग हो गया विराग समजाय बैरागी हो गया रामायण पढते हो लक्ष्मण
के वियोग में राम रो रहे हैं बाकायदा रो रहे है और सीता के वियोग में तो बहुत ही
बुरा हाल भगवान हो महापुरुष जो नंबर 4 सो जी सोते समझे रो भगवत रसिक रसिक की बातें
रसी के बिना समझ कोई नहीं समझता राम लक्षमण भरत शत्रु ये चारों 1 है भगवान है
इसमें कोई महापुरुष नहीं है सदा से अनादिकाल से है व्यूह कहलाते हैं लेकिन जगह जग
कैसी एकटिंग हो रही है लक्ष्मण हूँ या हमारा मन जाना लक्ष्मण जी भी नहीं जाने
श्रीकृष्ण बलराम दोनों 1 हैं और श्रीकृष्ण ब्रह्मा को जब मोह हुआ और सब गाय बचने
और ग्वाल बाल हर ले गया चुरा ले गया योग माया से और भगवान ने नया बना दिया और साल
भर चलता रहा हो और बलराम को पता चला बलराम देखा ये बातें हो रही है प्यार अपनी माँ
से भाई से बहन से सब कर रहे हैं हुई ये तो ऐसा कभी नहीं हुआ है बात क्या है मेरा
कुछ दिमाग खराब है क्या हो रहा है कोई राक्षस की लीला हो रही है हमारे ऊपर तब
भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा मैं बना हूँ गर ग्वाल बाल बचडेतबमहीबनगा 1 करते हैं
सब इसी प्रकार की हनुमान जी राम को नहीं पहचानते हैं तू जो हर करके राम सीता राम
को दिखा सकते हैं और जिनके रोम रोम से सदा राम राम निकलता रहता है वो अपने से नहीं
पहचान की तुम 3 देव माह कोई की तुम तुम की तुम तुम क्या लगा रखा है वैसे करते तुम
कौन हो भई अपना परिचय तो बताओ ओ हनमान जी कहते हैं मोर न्याव में पूछा साह मैं
माया बद्ध हूँ भगवान के पार्षद हैं सदा के अपने को बता रहे है माया बद्ध है मोर
न्याव में पूछा साई तुम कस पूछिएनरकीनाई तुम बंदर की तरह हो वल्लरी दोनों 1 टीम कर
ले लक्षमण के लिए रो रहे हैं बैठके ला रहे हैं अनुमान जी तुम नाटक है नाटक में सब
तरह की बात करो वह बूढी के बच्चों की सुन कर के विभोर हो जाओ बस भाभी की तरफ खराब
निगाह करने वाले की हत्या कर देनी चाहिए राम कह रहे हैं ही बधेकचूपापनहुई और भाभी
को बीवी बनाने की राय दे रहे है बाली की बीवी को बीवी बना लिया विभीषण ने मंदोदरी
को बना लिया तो सब जाय शरणागति बढ़ाने से बढ़ेगी अभ्यास बढ़ेगी केयर हो परवाह हो
मनुष्य सोचे अगला क्षण हमको मिले न मिले यह मानो देश छिन जाए इसलिए उधार नहीं करना
है तुरंत करना है स्व उपसी कोई पुरूषस् सो गए वेद कहता है कि कल कल कल का उधार न
करो क्या पता कल तुमको न मिले अगर मृत्यु को याद रखे हर समय और किसी भी समय शरीर
छिल सकता है यह बुद्धि में रखे तो लापरवाही न हो अभ्यास करेगा शरणागति की संसार से
वेरागडितिसंसार से मन हटाना हरी गुरु में लगना यही शरणागति
